ibili महमदनfakerथी बड़ी प्रतिष्ठा थी उसने 1 लकड़ी लिया दोनो तरफ जलाया दात से
दबाया और सरे बाजार में लोग ने सवाल किया कि 2 तरफ जलाये हुए हैं आग मशाल क्यों तो
उस ने कहा कि दोजख को और जन्नत को दोनों को जला 2 दोजक माने नरक जन्नत माने स्वर्ग
क्यों जला 2 लोग नरक के डर से या स्वर्ग के सुख को पाने के लिए खुदा की मदत करते
है निष्काम प्रेम नहीं करता कोई अरे भगवान से प्रेम करो तो कामना क्यों करते हो
अगर काम न करोगे तो फिर व्यापार हो गया अपना सुख चाहते हो फिर स्वामी का सुख कहाँ
चाहते हो तुम कैसे दास हो ब्रह्मा ने कहा भवन नारायण देवा sremacarayudapara हे
राम तुम महाविष्णु हो चक्र धारण करने वाले अगस्त जी आए उन्होंने भी यही कहा भगवान
नारायण देवा चकुरवाहोस्सनातना तुम 4 भुजा वाले महा विष्णु हो 2 भुजा वाले बनकर राम
बन कर के कौशिल्या नंद वर्धन बन करके दशदतनंदन बन कर अयोध्या में प्रकट हुए हो
जन्म नहीं हुआ log manate he se prakat जगन्नाथ परमात्मा थाना वो प्रकट होते हैं
और माँ के पेट में फिलिम तो यही करते हैं कि बच्चा होने वाला है 1 महीने का 2
महीने का 4 महीने का संसारी माताओं की तरह सब फिल्म होती है कौशल्या को भी देवकी
को भी लेकिन पेट के अंदर कुछ नहीं होता खाली बाय और जब जन्म का समय टाइम पूरा होता
है नियमानुसार 9, 10 महीना तो 4 भुजा से, चक्र गदा पद्म लेकर 16 वर्ष के श्रंगार
किए हुए खड़े हो जाते हैं सामने और पेट का जो बच्चा जिसको फीलिंग हो रही थी मां को
गायब हो जाती है फिर देवी ने सूची किया भगवान हमारे बाप बेटा माँग रहे थे बाप बन
गए भगवान ने कहा देखो माँ ऐसा है कि अगर हम पहले बाप बन के न आते सीधे बेटे बन
जाते तो तुम को डाउट वही भगवान है और कोई आ गया हमारे पेट में इसलिए मैंने पहले
अपना रूप दिखा दिया अब आपकी आज्ञा हो तो छोटा सा बालक बन जाओ संसारी बालक की बात
ने कहा हाँ ये सब छोडो ये हमको नहीं चाहिए हम आपके बाल स्वरूप का रस लेना चाहते है
इसलिए तपस्या की थी तो भगवान बालक बन गए दुप्रभुमुसकाना तो रोदन थाना पहले भगवान
मुस्कुराए छोटे से बच्चे बनके अब तो रोना शुरू किया पहले मुस्कुराये फिर रोने की
एक्टिंग किया और हम लोग जब पैदा हुए तो पहले रोये तो सारे जीवन रोते ही रहे अरे
मुस्कराते हैं एक्टिंग में 1 दुसरे से मिलते हैं तो मुस्कुरा के मिलते हैं गो भाई
कैसे हो ऑल राइट अरे 1 भी राइट नहीं है राइट का बोल देते है ऐसी सभ्यता है बोलने
के पत्र लिखेंगे अत्रकुशलतत्रास यहाँ सब कुशल मंगल है फिर उसके आगे लिखेंगे पिताजी
का एक्सीडेंट हो गया है परसों से बेहोश है तो कुशल मंगल कहा है से बहुत सी बातें
हमारे संसार में ऐसी होती है जिससे कोई पागल व्यवहार करे ला रहा है परम्परा तो
भगवान राम का शरीर दिव्य है इसलिए जन्म दिव्य है वो प्रकट होता है हमारा शरीर माँ
बाप के राजवीर से बना है वो प्राकृत है माइक है नश्वर है ये बनता है शरीर फिर बढ़ता
है फिर घटता है फिर समाप्त हो जाता है और भगवान का शरीर दिव्य चिन्मय होने से सदा
1 सा रहता है अरे उस शरीर का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता जिसके 1 रोये को देखकर
ब्रह्मा शन कर बेहोश हो जाते हैं इतना रस 11 रोम में भरा है राम से तो उसको कौन
समझायेगा और कौन समझेगा दोनो असम्भव माया लो कबि मोहनिया धते परानुग्रह ए श रामा
ये लोक कल्याण के लिए ब्रह्म ने भगवान ने, मनुष्य का शरीर धारण किया पहले बेड बनाए
कोई भी गवर्नमेंट होती है तो पहले कानून बनाती है पब्लिक के लिए ऐसा ऐसा तुमको
मानना होगा नहीं समझे लो नहीं माने लोग तो संतों को भेजा विश्वामित्र, पराशर
वशिष्ठ भरत बाज सब बड़े बड़े महात्माओं को भेजा समझाओ लोगो को वेद में जो हमारा है,
कानून है उसको समझा समझाया उन लोगों ने फिर भी हम लोगो ने नहीं माना सिर से हिला
दिया है बिल्कुल ठीक है ठीक है बाबा जी बिल्कुल ठीक कहते हैं लेकिन करेंगे अपने मन
के अनुसार अर्थात भगवान से प्यार नहीं करेंगे जहाँ परमानंद मिलना है और जहाँ
चप्पल, जूते मिलना है वहाँ खूब प्यार करेंगे माँ के बाप से, बेटे से, बी से, पति
से, पड़ोसी से सर्वत्र हम मन को समर्पित करने को तैयार हैं भगवान के चरणों में
अनादिकाल से अब तक मन को समर्पित नहीं किया वरना यह आवागमन का ही समाप्त हो जाता
सदा पश्च सूर अनंत काल के लिए हम आनंद में हो जाते तो भगवान का जन्म दिव्य है नंबर
1 और भगवान केवल हम लोगों पर कृपा करने के लिए ही अवतार लेते हैं देखिये 1 ब्लॉकसी
समझ लीजिए जब तक हमको sptulhe्pीनs दिव्यानंद अनलिमिटेड आनंद न मिल जाएगा तब तक हम
जो कुछ भी सोचेंगे करेंगे वो केवल अपने आनंद के लिए करेंगे acatvilosopी हम जो कुछ
करते हैं संसार में माँ के प्रति बाप के बेटे के प्रति संसार के प्रति अपने सुख के
लिए, उसके सुख के लिए नहीं दूसरे के सुख के लिए भी लोग करते हैं माँ बीमार है
बीमार है पति बीमार है रात भर जागते हैं उसके सुख के लिए अरे नहीं नहीं नहीं सब
धोखा अरे सर ये सर्व, प्रिय, भवत का प्रिय कहता है वो इसलिए हम जानते हैं की मरने
न पाए तो हमारा स्वार्थ सिद्ध होता रहे अगर मर गया तो हमारा स्वार्थ गड़बड़ हो जाएगा
यानी उसका बैकग्राउंड उसके पीछे छुपा है स्वार्थ तो जब तक परमानंद न मिलेगा तब तक
हम स्वार्थ से ही प्रत्येक कर्म करेंगे और जुन को मिल गया वो ध्रुव प्रहलाज
अम्बरीश बल्लभ 4 दिन बार का चार्ज तुलसी सूर मीरा कबीर जिनको मिल गया आनंद अब वो
क्या करे क्या करें अगर वो खड़े हो तो हम पूछेंगे खड़े क्यों हुए अगर वो बैठ जाए तो
हम पूछेंगे बैठे क्यों अगर हमारी तरफ देखे तो हम पूछेंगे क्यों देखा आपको अगर वो
बोले तो हम पूछे हमसे बात क्यों आपको तो आनंद मिल गया है मिल गया तो फिर ये सब
क्यों कर रहे हैं आप नहीं करना चाहिए आपको आनंद में डूबे रहना चाहिए देखो ये भरा
होता है वो फूल के ऊपर बैठता है फूल के रस को जब चूसने लगता है तो उसका न बनाना
बंद हो जाता है चुप हो जाता है वर्क नहीं करता ये मक्खन होता है उसका घी बनाते हैं
आप लोग तो पहले खूब आवाज होती है और जब पक जाता है भी बन जाता है तो पट पट पट पट
पट पट वर्क नहीं होगा तो आनंद पा लेने के बाद भी भगवान भी वर्क करता है और तार
लेकर न तो हर लोग भी वर्क करते हैं अरे ऐसे ऐसे वर्क करते हैं कि बड़े बड़े सरस्वती
बृहस्पति की बुद्धि वालों की बुद्धि फेल हो जाए करोड़ो मर्डर कर रहे हैं और करोड़ों
दवा इतनी बड़ी महाभारत हुई इतने ब्राह्मणों की हत्या किया हनुमान जी वगैरह ने सब
गवा है भगवान कहते हैं तुम सब गवाह अंधे उसका मन तो मेरे पास था अरे तुम्हारे पास
मन रहा होगा कर्म हम नहीं नोट करते मन की मंशा हो उसको हम कर्म बोलते हैं मन का
अटाइटमेंट हो कर्म में उसके मन का अटाइटमेंट मुझ में था तो जैसे मजिस्ट्रेट के
ऑर्डर से पुलिस गोली चलाती है तो उसको सजा नहीं होती है कोई इनामी हुआ उसको गोली
मार दिया पुलिस वाले ने तो इनाम मिलता है तुमने किया है मैं बोला वो करता नहीं है
करता है ऐसे ही अर्जुन वगैरह ने तमाम महापुरुषों ने, संसार का वर्क किया जब उनको
कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकी उनको आनंद मिल चूका तो जिसको आनन्द मिल चूका वो क्या
करें अगर कुछ करे तो दूसरे के कल्याण के लिए कार्य के लिए ही कर सकता है इसलिए
शास्त्र कहते हैं दरीणाममिश्रेजसार थाय व्यक्तर भगवत हो राम कृष्ण आदि का जो अवतार
होता है यह हम लोगों के कल्याण के लिए होता है हमने इतने संतों को भेजा फिर भी ये
लोग नहीं जागते अब मैं खुद जाऊँगा देखो जेल में टाइडियों के लिए सर्वेंट होते हैं
पुलिस भी होती है सब होते हैं डॉक्टर भी होते हैं लेकिन कभी कभी प्राइमर मिनिस्टर
ये भी जाते हैं वहाँ मुआयना करना ठीक काम कर रहे हैं जिन्हें लोग कभी कभी भगवान भी
सृष्टि में उतार ले करते हैं 1 ही परपस है उनका हम स्वयं करके बताएंगे राम ने करके
बताया श्री कृष्ण ने करके बताया ऐसा ऐसा करो जैसा मैं कर रहा हूँ हमारे विग्रह राम
कह रहे हैं श्री कृष्ण कह रहे हैं हमारे भी ग्रस्त हैं अरे 16 हजार 100 8 श्रीमती
है हमारे तुम लोग को तो 12 होंगे और 11 स्त्री के 10 10 बच्चे कितनी बड़ी फैमली है
सोचो और मुस्कराते रहते है 1 मरा मरने 21 एक्cीdentहुआ अस्पताल भेज को परेशान नहीं
है 1 सेकंड को भी क्योकि हटाचमेंटनहीं ड्यूटी करते है जो ड्यूटी करेगा वो किसी के
मरने पर क्यों रोएगा 1 डॉक्टर 1 नर्स कम बच्चे पैदा करती रहती है बच्चा मरा हुआ
पैदा हुआ 1 पैदा होते ही मर गया अब उसकी माँ वगैरा सब रो गाँव वो, कहता है ले जाइए
रोएगा भगवान में हो जाए तो संसार का कार्य हम निष्पक्ष करे कभी टेंशन न हो और ये
सोचना कि हमारा संसार सब ठीक रहेगा mpॉsiबलसब्जियों के संस्कार अलग अलग हैं उनके
इंटरेस्ट, टेस्ट रुची, बुद्धि सब अलग अलग है 4 बच्चे हैं 4 के अलग अलग है डी, बी
की अलग है माती अलग है उसकी भावना अलग हैं 1 कहता है भगवान की ओर चलो दूसरा कहता
है क्या भगवान लगा रखा है चलो पिक्चर देखे आप लोगो के घरो में सब नाटक होता है तो
भगवान का प्रत्येक कार्य जीव कल्याण के लिए ही होता है और बहुत से कारण हैं लेकिन
प्रमुख कारण यही है भगवान का शरीर भी दिव्य होता है सच्चिदानंद बिग्रह राम के शरीर
के लिए लिखा और वेद कह रहा है जो हवस राम चन्द्र भगवान bed geraagrobagraya, man,
agassarambaरu pasta पर raviरamms्tा हर बाजी सुभग भव सीते बंदा महेता bed राम
परमात्मा सी सचिदानन्द बिग ग्रह वेद कह रहा है राम एव परम ब्रहम राम एव परं तप राम
व, परम तत्व श्री राम वेद कह रहा है हरधमात्रात्मकोरामो सच्चिदा नन्द बिग्रह वेद
कह रहा है तो राम कृष्ण आज जितने भी तार हुए हैं ये सब हमारे कल्याण के लिए हुए
हैं इनका अपना कोई परपस नहीं भगवान ने गीता में कहा ना कुछ पाना है क्या जो मैं इस
गन्दे संसार में इस संसार में क्या है इस संसार में यही विशेषता है कि मनुष्य शरीर
मिल जाए और भगवान को प्राप्त कर ले अन्यथा ये संसार तो इतना खराब है अच्छा खासा
भला आदमी बर्बाद हो जाए एटमॉस्फेयर से वो ऐसा करता है हम भी ऐसा करने लगे वो ऐसा
करता है हम भी ऐसा करने लगे अच्छे खासे भले हम पैदा हुए थे कोई 420 जानते नहीं थे
1 छोटे से बच्चे को देखो माँ नहीं चाहती कि पड़ोसन उससे घर में आओ तो वो बच्चा बाहर
खेल रहा है माँ ने कह दिया बच्चे से देखो बेटा अभी पडोसी आएगी तो उससे कह देना
मम्मी घर में नहीं है भोला भाला बच्चा माँ की आज्ञा मान कर उसे बोल देता है बेटा
तेरी मम्मी कहाँ है मम्मी ने कहा है की पडोसी आवे तो उससे कह देना मम्मी घर में
नहीं इतना बड़ा व के बोला बच्चा मम्मी सुन रही थी पड़ोसन तो हँस कर चली गई लेकिन
मम्मी बाहर निकाल कर 1 झापड़ लगाती है इतना बड़ा हो गया बेवकूफ ये क्यों कहता है कि
मम्मी ने कहा है खाली इतना कहो कि मम्मी घर में नहीं है बच्चा परेशान है ऐसा क्यों
कहती है ये हम सिखाते हैं उस बच्चे को 420 छल कपट दाँव पेच बना इस प्रकार सीखते
सीखते जब बड़े हो गए वगैरह हो गए तो अमर हो गया है हमारे पास मक्कारी है यह टिकेट
कहते हैं उसको हम लोग सभ्यता है ये ये बनावट है धोखा है की सभ्यता है दूसरे को
ठगना अरे भई क्या करें संसार में रहना है तो ऐसे गन्दे संसार में भगवान क्या करें
आ कर के लेकिन क्या करें बच्चे उसके सब अपने बच्चों के दुख को देखकर भगवान भी उतार
लेते हैं और सब तरह का प्रयत्न करते हैं गाली भी खाते हैं सौ गाली भरी सभा में
श्रीकृष्ण को दिया है चुषपालने भरी सभा में सब राजा महाराजा बैठे हुए उनके सामने
और श्री कृष्ण मुस्कराते रहे गाली खाते रहे सब समर्थ होकर भी और संतों को तो गाली
दिन नाच पडती है अगर हमारे बीच में आ जाए वो हमको समझा में आते है चाहिए अगर जंगल
में चले जाए जंगल में क्या कर रहे हैं कल्याण करें डरते क्या है बाबा जी क्या करें
लोगो को सबको पसंद आ जाए असम्भव कोई भी पर ऐसा नहीं है कोई भी ऑफिसर हो कलेक्टर हो
कमिश्नर हो गवर्नर हो 1 सब इंस्पेक्टर हो अगर न्यायपूर्वक और शक्ति करता है अरे
बड़ा खतरनाक है ऑफिसर जो की आया और अगर रियायत करे अरे कुछ नहीं कर सकता हो ऐसे हर
प्रकार से हमारी मुसीबत तो भगवान को केवल जीव कल्याण के लिए आते हैं और संत
महात्मा भी भगवत प्राप्ति के बाद इस संसार में रहते हैं और वो लोग से भी राम लोक
से भी अवतार लेकर आते हैं हमारे कल्याण के लिए तो राम का जितना भी कार्य है वो
परानुग्रह ए वहीं केवल दूसरे पर कृपा करने के लिए होता है
